जो भी आए जाए वह जो भी आए जाए वह जो रा दे जो भी आये जाए व जो भी आये भगवान का तार
हो चाहे महापुरुष का तार हो और चाहे माया बद्ध हो जो भी आये जाये वह गोबर रा दे जो
भी आये कमा के कोई कमा के जाये कोई कमा के कमा के जाए के जाये जाएगा अनतमाती सोई
गाती गोबरा र त so yateyatejciनmन हरी में लगा दे या हरि में लगा यह तो आप लोग
जानते ही हैं कि मन ही प्रत्येक कर्म का करता है अतएव मन को ही भगवान में लगाना है
लेकिन 1 बात सबसे इम्पोर्टेंट जो है उस पर आप लोगों का ध्यान नहीं है या आपका मन
धोखा दे रहा है क्या है वो ये शरीर जिससे आप मन लगा रहे हैं ये किसी भी क्षण छिन
सकता है हमारे यहाँ संसार में तो किसी की सर्विस छूटती है नोटिस जाता है कुछ उसको
टाइम मिलता है यहाँ कुछ पता नहीं किसी भी क्षण स्विच ऑफ करने में तो समय लगता है
वह इतना भी समय नहीं बड़े बड़े पहलवान 1 क्षण में चले जाते हैं और जिनको अभी अभी
चेकअप किया है डॉक्टरों ने और कहा है सब राइट है तुम्हारा जाओ इसलिए अगर यह बात हर
समय हम लोगों के मस्तिष्क में जमी रहें बैठी रहे तो फिर मन गलत काम न करें हरी
गुरु की सेवा में ही उन्हीं में मन रहे क्योंकि अंतिम समय में जिसमें अटैचमेंट
होता है उसी में मन रहता है आप लोगों ने देखा होगा जब कोई सीरियस बीमार होता है तो
कहता है अरे बेटा को बुला 2 आखिर में देख लूं अरे वो बिटिया को बुला 2 आखिर में
देख लूं जहाँ अधिक तामें होगा उसी में हमारा चिंतन होगा जिसका चिंतन होगा वैसी गति
होगी हरी गुरु में अगर हमारा मन रहेगा और उस समय स्विच आफ हो गयी तो फिर गो लोग
जाने का हिसाब पक्का अगर संसारी मां बाप बेटा स्त्री पति में मन रहा तो उसके
अनुसार गति होगी अगर अरे छोटे मोटे को क्या कहा जाए जब भारत सनी के जीतेन्द्रिय
परमहंस 1 हिरनी को पाल लिया उन्होंने हिरनी के बच्चे को 1 शेर के दहाड़ से डर कर
हिरनी नदी में कूद गई उसके पेट में बच्चा था नदी में गिर गया वहीं नहा रहे थे
जड़भरत उनको दया आ गई महा पुरुषों में दया को प्रमुख गुण है उन्होंने कहा मर जाएगा
उन्होंने पानी में कूद कर के उसको उठा लिया अब उसको पालना बड़ा कठिन काम तुरंत का
पैदा हुआ बच्चा चाहे हिरनी का हो चाहे मनुष्य का हो चाहे किसी का हो उसको पालना
बड़ा कठिन है बडा बच्चा हो तो कोई बात नहीं लेकिन दिनरात लगे रहे उसको खिलाना
पिलाना सुलाना नहलाना और अपने पास से ही सुलाना भी और दुलराना हराना जब ये नाटक जो
बच्चों के साथ होता है और छोटे बच्चे तो चाहे गधी के हो अच्छे लगते हैं अचानक
मृत्यु आ गई अब वो चुकी परमहंश थे इसलिए उनको पता चल गया अब हमारा अंतिम समय है
शिष्यों को बुलाया और कहा देखो ये हिरन है यह हमारा बड़ा सबसे प्रिय है इसको खूब
संभाल के रखना सब लोग खिलाना पिलाना कोई कष्ट न होने पाये और मर गए मरने के बाद
हिरण बनना पडा पशुयोनी सबसे निकृष्ट योनी जो है इसलिए मृत्यु को सदा ध्यान में
रखना चाहिए 2 बातन को भूल मत 1 मौत को 1 भगवान को अगर मौत को भूल जाओगे तो भगवान
को भी भूल जाओगे का कर लेंगे हमको सब मालूम है यही तो हमने अनंत जन्मों में किया
गलती कर लेंगे कर लेंगे जिनको मालूम है पहले तो मालूम ही नहीं है नाइनटीन नाइन
परसेंट को कि करना क्या है कोई जब करने की राय दी है किसी ने कहा पाठ किया करो रोज
किसी ने कहा चारों धाम करिया नाइनटी नाइन परसेंट लोग तो इसी चक्कर में पड़े हैं
हमारे संसार में अगर किसी को वास्तविक महापुरुष मिल गया और उसने समझा दिया अरे भई
यह सब इंद्रियों के बर हैं इससे काम नहीं चलेगा सुप्रीम पावर में मन लगाओ इससे काम
बनेगा यह बात बुद्धि में बिठा देखुं इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं बढा कोई सौभाग्य
नहीं अरे अनंत काल तक शास्त्र भेद को कोई पढ़ा करें बिना महा पुरुष के समझाए तब तक
ज्ञान नहीं हो सकता चाहे जब कुर्तक, रट, डालो इतनी विरोधी बातें लिखी हैं शाक्तों
वेदों में ब्रह्मा को वेद का ज्ञान नहीं हो सका तो अगर ऐसा सौभाग्य किसी को मिल भी
जाए तो यही गलती करता है करेगे अभी जल्दी क्या है और माँ बाप बेटे में अटैचमेंट
करता जाता है उससे टेटमेंट हटाने का अभ्यास नहीं करता ये तो छोड़ेंगे ही हमको ये
तो अपने अपने कर्म के अनुसार जाएंगे दिल्ली जाएगा 1 कलकत्ता 1 बंबई और हम अपने
कर्म के अनुसार जाएंगे तुलसीदास ने लिखा है अंतम तो ही तजेंगे पामर तू न ते छोड
देंगे और थोड़े से जो आंसू बहाते भी है लोग मरने के बाद वो अपने स्वार्थ के लिए और
वो भी भूल जाते हैं फिर 10 दिन 20 दिन 10 महीना, 20 महीना में हाँ कोई बाप थे हाँ
कोई माथी अरे आप लोगों के बुजुर्ग घर में मरे होंगे कहाँ याद आते हैं वो रे कहाँ
फुर्सत है फालतू की बात सोचने की
